व्यारूपान रत्नमाला । श्घ्७ 


अब पाप निदृत्ति के लिए मार्थना सुनिए । 
इदमापः प्रवहत यत्किशरदुरितं मयि । यद्वाहममि- 
डुदुद्गोहयद्वाशेपडतानृतम्‌ । ऋ*० सं० अ० 3 अ० 
व० १२मं० ३ अ० ५ सू० रहे मे” २२। 
अथोंत्‌ मुझ्त यजमान में जो पाप अज्ञान से हुआ है वा जो कुछ मैंने 
जान कर सब से द्रोह किया है वा जो किप्ती साथू को भेंने शाप दिया 
हे वा जो मेंने झूठ बोला है इन सत्र पापों को हे आपः ( जलो ] मुझ से 
दूर करो ॥ २९ ॥ और भी देखिए-- 
इदमापः प्रवहतावद्ंचमरूंचयत्‌ । यद्चाभिदुद्दहानृतंयद 
शेप अभीरुणम्‌ ॥ अ* वे* सं० कां ७प्र० १७ अ० ८ 
अथांत्‌ हे जलो ! जो निन्दित मल मेरे शरीर में है ओर जो मेने द्रोह 
किया है और जो मेंने झूठ कहा है और जो मेंने अपराधी को शाप दियाहै 
इन सब्र पापों को मुझ से दूरकरों। और भी देखिये-ऋग्वेदका परिशिष्ट भाग, 
यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती । 
यत्र सोमेश्वरों देवों तत्र मामामृ्त क्धि ॥ 
थांत्‌ हे सोम ! जहां गंगा है जहाँ यमुना है जहां सरस्वती है और 
जहां सोमनाथ हैं वहीं मुझे अम्ठत ( अपर ) कर ॥ और भी देखिये-- 
सितासितेसरितेयत्रसंगते तत्राप्डुतासोदिवस॒त्पतंति। 
येवैतन्वशविस्जंति धीरास्तेजनासोअम्ृत्॑भजन्ते॥ 
अथांत्‌ जहां झ्वेत और कृष्ण [ गंगा यमुना ] नदियें मिलती हैं उस 
स्थान में [ प्रयागराज में ] स्नान करनेवाले पुरुष खर्ग को जाते हैं, और 
जो लोग वहां शरीर छोड़ते हैं वे अमर होते हैं ॥ और भी- 
इदंते अन्याभिरसमानमद्नियांः कार्श्वसिधुंप्वहतिनयः । 
सर्पोजीर्णामिव लचं॑ जहाति पाप॑ सशिसस्कोभ्युपेत्य ॥ 


शेड व्याख्यान रत्ममाला । 


अथांत हे सिनधो ! यह तेरा जल उन नदियाँ के ४8 नहीं है जो कि 
तेरे में गिरती हैं किन्तु उनसे उत्तम है, इसमें सिर हमेत गोता छगाने से 
घुरुष पाप को ऐसे छोड़देता है जैसे सांप जीर्ण त्वचा को छोड़ता है ॥ 
फिर मनुजी ने भी तीर्थों से पाप दूर होना लिखा है कि-- 
यमो ली तो देवों यस्तवेषह॒दिस्थितः। 
तेनचेद्विवादस्ते मार्गंगां माकुहनगमः ॥ 
मनु० अ० ८ छो० ९२ 
यम वैवस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यादे उनके साथ तेरो बिवाद्‌ 
नहीं है, अथांत्‌ अधम्मे करने के कारण भय नहीं है तो गंगा और कुरुक्षेत्र 
के जाने की आवश्यकता नहीं। परन्तु तीयों पर जाकर किस प्रकार वत्तेना 
चाहिये सो सुनिये ॥ 5 
परख्ियं यो5मिवदेत्तीर्थिरण्येवनेपिवा । 
नदीनां वापिसंभेदें स संग्रहणमाषुयात्‌ ॥ 
मनु० अ० 9. ८ छो० ३५६ 
अथांत्‌ जो पुरुष तीर्थ, वन, और नदी संगम में पराई ख्री को बुलावे 
सो संग्रहण ( सहस्न पण दण्ड ) की पावे ॥ मह्वाशय ! यदि आप यथार्थ 
इृष्टि से बिचारें तो निःसन्देही मनुजी के वाक्‍्यों में श्रीगंगा, कुरुक्षेत्र तीर्थ 
और नदी संगम आदि पदों से प्रत्यक्ष म्रतीत होता है कि यह सब तीरथक्षेत्र 
मतुजी के समय से भी प्राचीन हैं ॥ 
इन सम्पूर्ण प्रमाणों से निस्सन्‍देह हमारे प्राचीन तीथों में त्रिविष [ मा 
नसिक, वाचिक और कायिकोपापों की निवारक शक्ति का प्रमाण मिलता 
है, और प्राचीनता रपष्ट सिद्ध होरही है, भब आप लोग सरल स्वभाव और 
सत्य प्रभाव से निष्पक्षपात होकर विचारें कि केवल कपोछ कल्पित कुतक 
वाग्जाल के विना हमारे शुद्ध सनातन वेदानुकूल तीये विषय की कितनी 
शुंढता है अतएव अब सनातन धमाबुरागियों को उचित है कि अपने परम 
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चर्म्म तीर सेवन पुण्य कम से कदापे विरत न हों। किसी की उक्सावट में 
आकर अपने-धर्म्म से इंचित हो छोक परलछोक से निराश हो अमूल्य रत्न 
आुद्द चातुब॑ष्यं जन्म को खोकर हाथ धोते रहजायूँ। तीयों का फल ऐसे 
पुरुषों को मिलता है-- 


यस्य हस्तो च पादो च मनश्रेव सुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्चकीतिश्व 23025 4 ॥ १॥ 
प्रतिग्रहमदपावृत्तः सन्तुष्ट । 


अहकारनिवृत्तशन आती परम [॥ २॥ 
अकलंकानिरासम्भो लघ्वाहा है] 
विमुक्तम्सवेपापेभ्यः सतीर्थपलमश्वुते॥ ३ ॥ 
अकोधनश्चराजेन्द्र सत्यशीलोहबतः ॥ 
आत्मोपमश्चभूतेष सतीर्यफलमश्वुते ॥ 8 ॥ 
अथोत्‌ जिसके हाथ पैर और मन भली प्रकार से नियम में स्थित हैं, 
और जिस॑ में विद्या तप और कीर्ति है, वद्दी तीथों के फल को प्राप्त होता 
है॥ १॥ प्रतिग्रह को छोड़कर थोड़े में सन्तृष्ट रहनेवाठा, और जो 
अहड्ार रहित है, वही तीय॑ के फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ कलंक रहित 
कर्तव्य हीन, स्वल्पाहारी, जितेन्द्रिय, तथा जो मनुष्य पाप रहित है वही 
तीर्थ के फल को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्रोधहीन, सत्यशीछ, हह प्रतित्ञा 
वाछा तथा सम्पूर्ण प्राणियों में जो अपनी समान देखता है. वही तीर्थके 
फल को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
प्रियवर ! कैसे शोक की बात है, कि आजकल के असंस्कृत मुख सभ्या- 
मिम्तानी उन हमारे प्राचीन तीथों के माहात्म्य को अपनी प्रमाण झून्य 
युक्तियों में उड़ाना चाहते हैं, परन्तु मित्र ध्यान रहे पॉजरे में पढ़े हुए 
बिकराल सिंह को यादे कोई खिजावै तो ऐसा करने से क्या सिंह का अपमान 
डो सकता है। हमारा सनातन धर्म! मलीनावस्थामें होने पर भी कमी नष्ट 
नहीं होसक्ता ) अन्त में हमारी स्रहदय सज्जन पुरुषों से ग्राथंना है कि 
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आहस्य को त्यागकर अपने सनातन भम में तत्पर श्ोजाओ । और अपने 
बेणे के अठुसार कमी को करो ॥ दी 
महामहोपदेशक गो जी शास्त्री । 


के सनातनधर्म की माहिमा # 
हे नाथ शरण देहि मां भक्त शरणागतम्‌। 
सर्वाध स्वेनिलय स्वबीज सनातन॥ 
सर्वाधार गिराधार साक्षिभ्ृत परात्पर। 
दुष्पारासार संसार कणधार नमो$स्तुते ॥ 
हैं प्रिय समासदो ! में आप के सन्‍्मुख जिस गहन और महा विषय 
पर व्याख्यान देनेवाला हूँ, उस विषय में प्रवेश करने के लिए में, आज 
केवल भूमिका मात्र धर्म-सम्बन्धी कई प्रकरणों को लेकर उन्हीं के 
विषय में संक्षेप के साथ कुछ कूँगा । 
इस सभा रूपी बगीची में जनसमूह रूप भिन्न २ सुगन्धित पुष्पठताओं 
पर विहार करनेवाले सुख रूपी पक्षी का मनोहर शब्दु सुनकर मनोरूप 
माली प्रेमाश्रुओं से सींच रहा है ऐसी दशा देख कर में भी हरिनाम रूप 
जल को छिड़क कर उस बर्गाचे को अधिक प्रफुड्ठित करने का उद्योग 
करता हूँ एकबार भक्ति के साथ कहो- 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 


हरे कृष्ण हरे क्ृष्ण, क्ृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
पहले इस आयांवर्त में सनातन धमं सब प्रकार से जागरहा था, सक 
लोग बड़े धमोत्मा और निष्ठावात्‌ ये, अधर्म को प्रवेश करने का किंचि- 
न्प्ात्र भी अवसर नहीं मिछता या । उस समय युविष्ठिर न मान्धाता 
कदेलीप आदि धामिक शिरोमणि राजे प्रजापालन भें तत्पर रहते थे और 
वसिष्ठ वामदेव आदि महपें भी घ्मे को जोग्त रखने में और उसकी 
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बूद्दि करने में रातदिन तत्पर रहते थे। जैसे किले में के राजमहरू की 
उत्तमता से इढता की: जाती है तैंसेही सनातनधर्म रूपी महछ, उपरोक्त 
घम्मात्मा राजे और महा आदिकों से सुरक्षित था। परन्तु बह दशा उलट 
कर कालवश क्षय होते २ इस समय किसी आतिजीर्ण महल की समान 
डस धर्म रूप महल की दुदृशा होरही है कही २ पुरानी गिरी पड़ी दीवारें 
रहगई हैं । यादे कहो कि-वह दीवारें कौनसी हें? तो सुनिये हमारे पवित्र 
और विद्वत्ता से भेरे हुए बचे बचाये धर्म ग्रन्थ हैं। हमारा प्राचीन पुस्तकों 
का भाण्डार इतना बलिष्ठ था कि--औरडजेब बादशाह ने हमारे न्य- 
भण्डार को जला देने की आज्ञा दी तो छः मास तक बराबर अन्थों के 
जूते रहने पर भी वह निबड़ा नहीं, अन्त में जो अन्थ बच गए उनका 
बहुमूल्यपना इतना है कि-वह जगत्‌ भरके अन्य मनुष्यों के ग्रन्थों को 
और विद्या को अब भी नीचाही दिखाबेगा । नवीन किलासफर 
। तलज्ञानी ) भी उन अ्रन्थों में की एक पंक्ति को वाचकर चकित 
होजाते हैं और हमारी बुद्धि काम नहीं देती' ऐसा स्पष्ट कह देते हैं, 
अस्तु यह जो हीन दशा प्राप्त हुई है यह हमारे धर्म का बुढापा है। 
जैसे मनुष्य को बालकपन, तरुणाई और बुढापा आता है तैसेही धमे के 
विषय में भी समझना चाहिए, तिस पर कलियुग महाराज की अमल- 
दारी ! ! जिस प्रकार बुढ़ापे में मनुष्य की गईन कांपने लगती है, तैंसे 
ही इस धर्म की भी गन कांपने लगी है, अथोत्‌ यदि कोई हमसे 
बूझ-अहाचर््यं कैसी क्या बस्तु है! तो आहः ( नहीं ) सूचित करने के 
िए गदंन हिलने लगती है। सत्य नहीं, वैय्य॑ नहीं, क्षमा नहीं, अहिंसा 
नहीं इन सबही शब्दों के साथ गर्दन हिलाई जाती है, यही धर्म के 
बुढ़ापे का चिद्र है परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक कौन ₹ 
कारण कर खोज करना हमारा कत्तेब्य है। यद्याप उन सब कारणों 
के वन बहुत समय ढगेगा परन्तु सबसे बडा कारण संस्कृत की 
अवनति है। संस्कृत ही हमारे धमम ग्रन्थों और अनेकों शास्रों की उस 
समय की भाषा है तथा जगत की सभी भाषायें इसके ही शब्दों का 
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उच्चारण बिगड़ते २ बनग़ई हैं, ऐसा कहना क़ोई अठुचित बात 
नहीं है। उदाइरण के लिए छुछ शब्द कहते हैं'उनसे इस बात का 
निश्चय होजायगा । 
संस्कृत ....लाटिन....अड्डरेजी ....परियन ....जमेन्‌....ग्रक 
मात मेटर मदर सादर मातेर मातेर 
पितू पेटर फ्रादर पिदर पातेर पिटर 
इसी प्रकार- 
संस्कृत ....लाटिन.... अड्टरेजी ....पर्शियन | संस्कृत. ....अरबी 


सुबन सत्‌ सब अड्डवर.... अकवर 
डाटर दुखतर अंतकाल इंतकाल 
इसी प्रकार- 
संस्कृत... ....अड्गरेजी संस्कृत ......परशियन 
सर्प सर्पेट अस्ति. अस्त 
पथ पाय॒ नास्ति  नेस्त 
जिपय द्रायपेड्‌ किमस्ति कीस्ती 





इसी प्रकार और भी अनेकों शब्दों की समता दिखाई जासकती दे । 
परन्तु उतना अवकाश न होने से आगे को चढते हैं। 

ऐसे सूक्ष्म रीति से देखने पर जगतभर की सकल भाषाओं की जननी 
निःसन्देह यह संस्कृत ही है। मु स्थान भारतवर्ष से उसका प्रचार 
जैसे २ दूर देशों में होता गया तैसे तैसे उसका अपश्रेश होकर उसके 
द्वारा और लोगों की भाषा बनती गईं, यह दशा होते कमी जिनको 
इस संस्कृत की गन्धमी नहीं मिली है वह इसको डेड [ म्रत 
भाषा ) और मूर्ख लोगों की भाषा है ऐसा कहते हैं और इस में ऐसेही 
विचार भरे होंगे! इस प्रकार कहकर तिरस्कार करते हैं। संस्कृत 
सीखना मानो भीख मांगने की विद्या सीखना है, वह तो हरामढील 
मिखमैँगों को पढ़नी चाहिए, हमको उससे क्‍या लाभ है ? ऐसी बृथा 
बकवाद करते हैं । परन्तु रत्न के मोल को कुँजड़ा क्या जाने ! मित्रों ! 


व्याख्यान रत्नमाला। श्र 


केवल शब्दों की ,समंताही नहीं है, किन्तु अनेकों नए शाख भी 
इस अन्य से ही लिएधगए हैं, यह बात ग्रन्थों से और व्यवह्दार से स्पष्ट 
समझ में आजायगी। सूर्य की ऊष्णता से पानी की भाफ बनकर 
उसके मेष होकर फिर वर्षा -होती है यह खोज नवीन नहीं है, किन्तु 
उपनिषदू में कहाहि। 


'आदित्याजायते वृष्धिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।! 


जिस विश्वत॒शाख ने आजकल सब जगत्‌ को चकित कर डाला है, 
उसका प्रचार पहिले हमारी ओर ही था, यह बात एक छोदे से उदाहरण 
से आप समझ सकेंगे। उत्तर हिन्दुस्तान में जब वरसात आती है तब 
बादलोंमें विजडी चमकने लगती है तब साधारण दासी भी आंगन में 
पड़े हुए कांसी आदि धातु के पात्रों को शीघ्रता से उठाकर घर कों 
लेजाती है । धातु में बिजली गिरकर घुसजाती है यह बात हमारे यहां 
की तुच्छ दाप्तियों को भी माहृम है, तात्पये यह है कि-नई चलाई 
हुईं माछृम होनेवाली अनेकों विद्याएँ पहिले हमारे पास थीं परन्तु अब 
पूवोक्त कारण से ग्रन्थों का नाश होजाने पर वह सब स्वप्न की समान 
शोरही हैं । 

जैसे अन्यों की और संस्कृत की ऐसी अधोगति होगईं तैसे ही इमारी 
गुरु शिष्पर प्रणाली भी बिगड़ गई है। आजकर अधिक तो क्या, 
बहुत से गुरुनामघारी भी इस बात को नहीं जानते कि-सन्ध्या 
प्राणायाम आदि शाख्रानुकूछ किस रीति से करने चाहिये बस केवछ नाक 
कानको द्वाथ ढगाया सो म्राणायाम होगया ! ! जब गुरुओं की यह दशा 
है तो शिष्यों की तो बात ही क्या ; हां कभी कई सल्ले शुरु मिल भी 
जाते हैं, परन्तु दिनोदिन गहस्थों की श्रद्धा घटती जाने के कारण उनसे 
भी दोनों को कुछ लाभ नहीं पहुंचता । उत्सव त्योहार आदि के समय 
किप्ती वेश्या का, आने के विषय में तार आया कि-कोई गाड़ी भेजता है, 
कोई सेवक भेजता है और आंजानेपर अश्षीर, अंगूर, अनार, सन्तरे, केला, 


श्दड व्याख्यान रत्नमाढा । 


आम, पकवान आदि की तशतांरंयें नजर करके बार २ प्रश्न किया जाता 
है कि--कहिए सरकार आपकी तबियत कैसी है ? और उनहीं के पास 
कहीं से यदि गुरुवय का आने के विषय में तार या पत्र आबे तो सब 
नाक सकोड़ने लगते हैं। यादे गुरु महाराज आही जांय तो उनको किसी 
घुड़साल, गोशाला या कबूतरखाने में ठहरा देते हैं और कहीं से आये 
हुए सड़े पड़े फल अपेण कर देते हैं यादे गुरुजी ने बूझ्ा तो कहृदिया 
कि--महाराज आप परमहंस हैं आपको भला डुरा क्या जहां ऐसी दशा 
हो तहां धार्मिक उन्नति की क्या आशा है !। 


ऐसी दशा होते हुए भी हम हिन्दुओं की स्त्रियों में अब भी धर्म का 
अंश अधिक हैँ, यद्यपि आभकल के नवशिक्षित लोग हिन्दुओं के घरों 
की लक्ष्मी खवरूपिणी ऐसी खतियों को अज्ञान में पड़ी हुई समझते हैं 
परन्तु सनातनथमं के मतसे यह अज्ञान नहीं है उदाहरण देखिए, एक 
हिन्दूनारी प्राःःकाल के समय उठकर पति की सेवा करके पति की झआाज्ञा- 
जुसार गंगा तटपर स्नान करने को जाती है स्नान के अनन्‍्तर श्रीगंगा का 
चूजन करके सिन्दूर, अगर, कुंकुम को गंगा का प्रसाद जानकर अपने 
भाल में लगाय उसको सॉमाग्य दशक चिह्न समझता हैं । तदनन्तर पीपल 
के वृक्ष में सिन्द्र की बिन्दी लगाकर आम के वृक्ष पर टीका काढ़ती है, 
फिर चलते २ गो मिलती है तो उसके सिन्दूर का टीका लगाती है, तद्‌- 
नन्‍्तर खेत में इल से खुदे हुए ढेले के टीका लगाती है, जहां चौराहम 
होता है तहां सिन्‍्दूर चढाती है, तदनन्तर अपने घर आकर कौलॉपर और 
दीपक रखने के स्थान पर तथा पलहुण्डी पर टीका लगाती है, जरा 
विचार कर देखो इन सब वस्तुओं पर टीका लगाने का प्रयोजन क्या है! 
सनातन धर्म का जो रहस्य है कि--अह्म सर्वत्र समभाव से प्राप्त है, यही 
खिियों के उम्र कार्य से दिखाया गया है, इतनाही नहीं किन्तु सिंदूर, अगर 
कुंकुम यह स्वामी के विद्यमान होने के चिद्र हैं, तिसी प्रकार जगत भर का 
स्वामी इन सब काठ पाषाण आदि वस्तुओं में ओतप्रोत भररह्ा है ऐसा जो 
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9 सर्व खल्विदंअझ्न इत्यादि । २ ईशावास्थमिद « सर्व 
यत्‌ किंचित्‌० ॥३ तत्सृष्ठा तदेवालु प्राविशत्‌। 

इत्पादे श्षतियों को मथकर निकाला हुआ अर्थ है, उसको हिन्दू 
ख्ियें भिन्न २ वस्तुओं पर कुंकुम का टीका लगाकर प्रकट करती हैं 


ऐसा उपदेश और तदनुसार आचरण इन दोनों पर अमल केवल सना- 
तन धर्म में ही देखा गया है इस कारण यह अन्य सब धर्मों की अपेक्षा 
ओछ् है। सनातन धर्म में वृक्ष पश्चु आदिकों की प्रजा कही है उसकों 
बहुत॑ से भिन्न धर्मी मूखेता बताते है, परन्तु ऐसा कहने वालों ने सनातन 
धर्म का रहस्प कुछ भी नहीं समझा है, वृक्ष पशु आदि की पृजा करना 
सृखेता नहीं है। क्रिन्तु सनातनघम का महत्व दिखाने वाछा उदाहरण है। 
क्योंकि देखो-दूध, दही, माखन, मलाई आदि से बालकों से लेकर बुढ़ों 
पयनत उपकार करनंवालां परमामेत्र गा की पूजा करने के लिये जैसी 
सनातनधर्म में आज्ञा है तैसेही प्राणघातक परमशइ्॒ सर्प की भी आवण- 
शुक्ला पश्ममी को पूजा करने की आज्ञा दी है । इस प्रकार 'समः शत्री च 
मित्रे च' इस उच्च तस््र का केबल उपदेश ही नहीं किया है, किन्तु तदनुसार 
प्रत्यक्ष आचरण भी सनातन धर्म ने दिखाया है, ऐसे उदार उपदेश और 
आचरण का फोटो क्या और किसी धर्म में ढूंढने से भी मिलसकता है | 
कदापि नहीं। इससे सनातन घ॒र्म की योग्यता, व्यापकता और महत्ता को 
सब सहज मे हो समझ सकते हद इंश्वर सत्र व्यापक है, इसका ययार्य 
बिचार जिस में है ऐसा एक सनातनधमंही है, इसको अन्यवर्मी लोग तथा 
हम में के घुधारक चाहे जो कुछ कहें परन्तु ईश्वर की यथा व्यापकृता 
के रहस्य को एक सनातन घ॒मियों ने ही सम्रझा है। 

हमारे अठारह पुराण हैं और वह मानों प्रथ्वीपर के प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी 
समान ही १८ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वह किसी विशेष कारण से सत्तरह या 
उन्नीस नही रचे गये हैं, इस बात को हम और क्िप्ती समय विस्तार के. 
साथ करेंगे ॥ 


१५६ व्याख्यान रत्नमाला । 
सनातन में भक्ति को परम तख माना है। पल्तू बुरु शिष्प भाव 


की प्रणाली बिगड़ जाने के विषय में में आप से पढ़िले ही कहचुका हूँ 
उसके बिगड़ने से जैसा योगमार्ग का छोप हुआ है तैसाही भक्तिमार्ग का 
भी छोप होगया। गुरु की कृपा से गौर सत्समागम से इंखवर की ओर को ली 
छगकर भक्तिर्स का द्वार कैसा खुलजाता है और फिर अनन्‍्य भक्ति करने 
छगने पर, सह्ूट के समय इ्यामसुन्दर असु॒ अपना दक्षेन देकर कैसी 
सहायता करते हैं इस विषय में उदाइरण रूप परम भक्तशिरोमाणि तुल- 
सीदासजी का चरित्र संक्षेप से कहता हूँ ॥ 


बुलसीदासजी का निवासस्थान बांदा जिडे के राजापुर आम में था 
जोर इन के पिता उधर के तहसीलदारी के काम पर ये और उन्होंने बहुतसा 
घन सश्चय करा था,। इन की माता का नाम तुल्सी था, इुर्देववश 
चुलुसीदासजी के पिता इनको सात जाठ वर्ष का बालक छोड़ कर पर- 
छोक को सिधार गये इकछौता पुत्र और लाड़छा होने के कारण १५॥ 
३६ वर्ष की अवस्था तक यह निरक्षर ही रहे, तदनन्तर एक श्रेष्ठ कुछ 
की कन्या के साय इनका विवाह होगया । ख्री के परमरूपवती होने के 
कारण तुलसीदासजीका ध्यान रातदिन उधर को ही लगा रहता था । 
भाठों पहर उसके पाससे हिलते भी नहीं थे पिता का इकट्ठा कराहुआ घन 
खच होगया, सोता खुला होतो जल का होज कबतक भरा रहसकता है, 
बुलतीदास जी के ऐसे ख््री में आसक्त होने के कारण उनकी माता को 
बड़ा खेद हुआ और पुत्र को व्यापार घन्धा, नौकरी चाकरी आदि करने 
के लिये बहुत कुछ समझाया परन्तु तुलूसीदासजीके ध्यान में एक भी वात 
नहीं आईं जर उलटा यह उत्तर दिया कि-सूहीं हम दोनों का पालन कर, 
ऐसा उत्तर सुनकर माता चित्त में दुःखित होती हुईं मौन हो बैठी । पांच 
छः वर्ष ऐसेही बीत जाने पर वह को हिवाने के लिये उसके पीहर से 
मलुष्य आये, उनको तुलसीदास ने निषेध करके लौटा दिया भौर स्पष्ट 
उत्तर दे दिया कि-में अपनी ख्री को नहीं भेूँगा, इस पर उन की 
माता ने कह कि-प्रातःकाल' के समय तुछसीदास एक धण्टे तक स्नान 


अ्याख्यान रत्नमाला। १५७ 


आदि नित्य किया करने को यमुनाजीके तटपर जाया करता है उस समय 
तुम डोला लेआना, में बहू को विदा करूँगी। दूसरे दिन जब तुलसीदास 
स्नान आदि करने के लिये यमुना जी को चले गये, उसी समय उनकी 
माता के कहने के अनुसार तुलसीदास की सुसरा वाले आकर बहू को; 
डिवा लेगये। इधर तुलसीदास जी स्नान आदि से निबटकर कन्ये पर 
बली हुईं घोती- हाथ में जलकी झारी और एक प्रीताम्बर पहिने हुए आये 
सो पहिले तो उन्होंने घर में सर्वत्र देखा, परन्तु जब ख्री घर में कहीं न 
दीखी तब माता से बूझ्ा उसने नीहर के भेजदेंने का वृत्तान्त सुनाया, 
इस"बातको मुनते दी तिसी प्रकार नड्ढे धड़द्ने कन्चे पर थोती डाले और 
हाथ में जलकी झारी लियेही सासके घरको चलदिये, उनको इस बाद 
का कुछ ध्यान नहीं था कि-में मार्ग में नड्ा ही किस दशा में जारहा 
हूँ और सपाटा लगाये हुए इबथुर के घर की ओर को चलदिये । उन को 
प्रेम रूपी रस्सी ने ऐसा जकड़ कर बांव लिया था कि-लोक ल्ज्जा 
और प्रतिष्ठा का छुछ भी ध्यान नहीं रहा । परन्तु इस निष्कपट प्रेम को 
देखकर परमदयाडु भक्तवत्सल श्यामझुन्दर परमात्मा ने दयादु अन्तः- 
करण में विचार किया कि इसका ऐसा यह निष्कपट प्रेम यदि 
मुझमें होजाय तो इसका कितना उपकार हो ! अच्छा तो इसके इस 
प्रेम को अब अपनी ओर खेंचकर इसके ऊपर अनुग्नह करूँ, इधर तो 
भगवान्‌ का ऐसा सड्डल्प हुआ, उधर तुलसीदासजी के झबजुर के घर 
पहुँचतेही, तहां सास आदि सब ने जामाता की ऐसी दशा देखकर बिचा- 
रा कि-यह जो ऐसे नक्ने ही चले आये हैं सो इनकी माता बूढ़ी थी वह 
कीं परलोक को तो नहीं सिधारगई ! इस कारण लोक रीति के अनुसार 
वह सब अपने नेत्रोंमें मांस भर लाये । इधर तुलसीदास जीने भी देखा 
कि सुझे देखतेही इनके नेत्रों में आंसू भर आये, सो कहीं मेरी प्रिय 
ख्री का तो कुछ अशुभ नहीं हो गया ! ऐसा मन में विचार कर 
रोने लगे, इस प्रकार एकायक रोदन मच जाने पर दासी ने इनकी 
ख्री को भी ख़बर करदी, बहं तो पति की हानिकारक आते रूपा शाक्ति 
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को जानती ही थी सो उसने बात को छुपाने के लिये अपने माता पिता 
से कहला भेजा कि-मेंरे पति को कभी ३ ऐसा उन्माद्‌ हो 
जाता है तब वह ऐसेही नेगा रूप बनाए फिरते रहते हैं, अतः इसमें 
ड/खित होने की कुछ बात नहीं है, यह बृत्तान्त जान झ़थुर ने जामाता 
को व्र आदि देकर घरमें खी के समीप जाने की भाज्ञा दी, तुख्सीदा- 
सजी ने देहली में पैर रक्वा कि-भगवान्र की करुणा रूप उस ख्री नें 
डसी समय निषेध करके समझाया कि हे स्वामिन्‌! आप मेरे लिये 
इतना कष्ट सहकर और लोक लज्जा तथा प्रतिष्ठा को त्यागकर आये 
हो, परन्तु यह तुम्हारा प्रेम यदि परम क्ृपाडु, भक्तवत्सल, श्यामझुन्द्र, 
कमलनेत्र धजुवांरी श्रीरामचन्द्र जी में छगा होता तो कितना उत्तम और 
अक्षय सुख का देंने वाला होता ! नाथ ! मेरा यह सुन्दर दीखने वाछा 
शरीर वास्तव में देखो तो मल मूत्र से भरा हुआ है, नाक, कान, मुख 
आदे में अनेकों प्रकार का मल है । और शरीर में भी हाड़ मास रुधिर 
के सिवाय और क्या रकखा है ? इस कारण ऐसे तुच्छ मलिन और 
नाशवान्‌ मेरे शरीर पर के भ्ेम को आप व्यामसमुन्दर श्रीरामचन्द्र जी 
की ओर को अवश्य लगाओगे, मुझे यह हृद आशा है! इतना उप- 
देश मय कथन सुनते ही तुलसीदास जी के विचार के नेत्र खुडे और 
वह शान्त हो कर तत्काल मज्लिड द्रमज्िउ चलते २ काशी जी में 
आकर मणिककाणका पर ठहेरे। घाट पर पड़े हुए हैं, बराबर मुख में से 
राम राम की घुन लगरही है और श्याममुन्दर का दर्शन पाने के लिये 
किसी महात्मा को ग्रह करने की उत्कट इच्छा होरही है, इतनेही में 
नरहरि स्वामी प्रातःकाल का स्नान सन्ध्या करके लौटे हुए आश्रप्त 
को जारहे ये, उन्होंने हृदय द्वावक राम नाम की रटना को सुनकर 
समझा कि-यह कोई आते और प्रेमी पुरुष है, तत्काल समीप में गये और 
जृत्तान्त वूझा । तब तुलुतीदास जी ने आद्योपान्‍्त अपनी सब कहानी 
सुनाई और प्रार्थना करी कि-इस शरीर को भगवात श्याम सुन्दर का 
दशेन कराने के विषय में यदि जाप निश्चय' दिलाते हैं, तब इस झरीर 
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को रखता हूँ, नहीं तो अभी गड्ढापंण करे देता हूँ यह सुनकर नरहरें 
स्त्रामी ने बिचारा किज़ब भक्त के नेत्रों में परेमाश्वु आजाते हैं तब परम 
कारुणिक परमात्मा अवश्यददी सुध लेते हैं, फिर यह तो अत्यन्त झातुर 
औरं सकल शरीर अपंण करने को उद्यत होरदा है तो क्या इसको भगर३ 
स्प्राप्ति नहीं होगी ! ऐसा विचार कर कहने लगे कि--उठ, कुछ चिन्ता- 
न कर, इस जन्म और इसी शरीरं में ही तुझको दर्शन होगा । तदनन्तर 
गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर उनकी टहल सेवा करते हुए तुल्सी- 
दासनी ने ५। ६ वर्ष में उत्तम रीति से वेद शाख्रादि पढ़े और परम 
अनुरागरूप भक्ति का साधन किंपा। एक दिन नाव में बैठकर नित्यक्रिया 
करने के निमित्त गंगा के परलेपार गये तहां शौचक्रिया से निवट कर 
शोष बचे जलकों फेंक देने पर उस अपवित् जल से एक पिशाच की तृप्ति 
हुईं, तब उसने आग्रह करके कद्दा कि--सुझ से कुछ सोना-हीरा-मोती 
आदि घन मांगो, तुल्सीदास जी ने कहा कि मुझ्ककों धन की आवश्य- 
कता नहीं है, यादि शक्ति होतो मुझको श्री स्याम सुन्दर भगवान्‌ का 
देन कराओ, पिशाचने कह्टा-यह तो मुझसे होना कठिन है परन्तु में 
तुमको एक उपाय बताता हूं, उसके अनुसार काये करिये द्विसन्देह आप 
की इच्छा पूरी होगी । वह उपाय यह है कि-आजकल गंगा तटपर वा- 
ल्‍्मीकी रामायण की कथा होती है, तहां श्रोताओं में एक ओर को, जिस 
का झरीर कोद से गलरहा है ऐसा पुरुष आकर बैठता दे, कथा समाप्त 
होने पर तुम्र उसके चरण पकड़ लेना छोड़ना मत, बस. वह तुम्हें श्रीरा- 
मचन्द्र जी के दशन करादेगा । तिसी प्रकार तुलसीदास जी कथा समाप्त 
होने पर उसके पीछे २ जाने लगे, कुछ देर में नगर के बाहर पहुँचने पर 
उस कोढी पुरुष ने वूश्षा कि-तुम मेरे साथ क्यों आते हो ! तुम को 
क्या चाहिये १ और मुझ ऐसे पुरुष से क्या मिल्सकता है ! तब तुलसीदास 
जी ने चरण पकड़ कहा कि-महाराज ! मुझे श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करा 
दीजिये,वब उस कोढी ने यह समझ कर कि-अब यह मेरा पीछा नई 
छोडेगा, तत्काल कोदी का रूप त्यागकर अपना साक्षात्‌ रूप धारण कर 
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लिया, वह साक्षात्‌ पवनकुमार हसुमान्‌ जी थे उन्होंने तुलसीदास के पूर्व 
भक्तिमाव और हंढ निश्चय को जानकर ढादस दिया, कि--तुमको ओ्रीरा- 
मचन्द्र जी का दशन होगा इसमें कुछ सन्देह न समझो और जब्ब मेरा 
स्मरण करोगे तब में भी तुमको दर्शन हूंगा । तिसके कुछ दिन पीछे तुल- 
सीदास जी गैगातटपर रामायण की रचना करते समय लेखनी कान में 
रखकर कुछ विश्राम छे रहे थे उसी समय गंगा के परलेपार घोड़ेपर 
सवार एक श्य|मसुन्दर मूर्ति को देखा परन्तु चकित होकर मनमें विचारा कि 
यह कोई राजकुमार है, तदनन्तर वह मूर्ति तहां ही अन्तर्थान होगई इसके 
अनन्तर जीर कुछ दिन बीतने पर तुलसीदास जी सोचने लगे किः-देखो 
इतने दिन बीतगये परन्तु अभी तक श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन नहीं 
इआ झओर चित्त में अकुछाकर पवनकुप्तार की स्तुति कर के स्मरण किया 
सो उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए, तुलसीदास जी ने ह4 जोड़ कर 
विनय करी कि-भगवन््‌ ! क्या कारण है जो आपने अर तक दर्शन 
नहीं कराया तव महावीर जी ने कद्दा कि-अप्रुक दिन “ड्रा के परले 
पार घोड़े पर सवार इ्यामघुन्दर की मूर्ति प्रकट हुईं थी फिर तुम्र नहीं 
कैसे कहते हो, तब तुलसीदास ने किसी राजपुत्र का सन्देह होना निवे- 
द्न करके वढ़े करुणास्वर से परमात्मा की य्रार्थना करो। इवामर 
सुन्दर ! परमकृपानिधे ! में केसा अभागा हूँ कि आपने स्वयं दर्शन दिया 
परन्तु मुझे आपके दशन का प्रूण लाभ नही हुआ भेरे रोम रोम में पाप 
भरा है परन्तु दे दीनबन्धो ! आपने अजामिल आदिका उद्धार करा है 
और शरणागत को नहीं त्यागते हो ऐसा वेद्‌ शाख॒ कहते हैं, सो हे कया 
सिन्धो ! में आपके चरणों की शरण में आया हूं इसलिये आप मुझे दर्शन 
देकर मेरा उद्धार करो ॥ 

तब महावीरजी ने उनको हृदय से लगाया और समझा बुझाकर कहा 
'कि तुम घीरज घपेरहो, फिर साक्षात्‌ दर्शन होनेका अवसर आवेगा। अब 
बुत चित्रकूट को जाओ और तहां प्रभुकी इसीग्रकार सेवा करते रहो बस 
थोड़ेह्दी दिनों में श्यामसुन्दर भगवान्‌ का दर्शन होगा। तिसी प्रकार 
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चित्रकूट पर जाकर तुलसीदासजी को प्रभु सेवा करते हुए बहुत दिन हू 
गए परन्तु दर्शन होने का अवसर न आया एकदिन चन्दन, पिस रहे 
कि अन्तःकाण प्रभुका दशेन करने के लिए आकुल ब्यांकुड होगया 
ओर नेज्नों में से आंतुओं की घारा चलने लगी। जब योगी संन्यासियों 
को काठ की माला के दाने फिगने से प्रभुके दर्शन का योग मराप्त होता है 
तब जो अपने आंखूरूपी दानों की माला को फेर रहा है इसको क्‍या 
पम्रु अपना दर्शन न देंगे ! ऐसे अपीम प्रेम को जान कर भगवाव्‌ श्याम- 
सुन्दर के मनमें करुणा का प्रवाह बहने लगा और अब इस भक्त झिरो- 
मणि का अन्त देखने का समय नहीं है ऐसा बिचार्कर तत्काल आठ 
वर्ष के बालक का परम मनोहर रूए धारकर तुलसीदासजी के समीप 
आये और बाबाजी कहकर उनको नमस्कार कग तथा पास बैठ गए। 
तुल्सीदासजी उस सुन्दर बालस्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु 
फिर सन्देह अस्त होजाने के कारण तथा मन को व्याकुलना होने से 
उचित ध्यान नहीं हआ । तब तो महावीर जी को डिस्ता हुईं कि क्‍या 
यह सुआसर भी योंही जायगा ? इस कारण आप तोता बनकर समीप 

के बृक्षपर बैठ गए, इधर बालदूपी श्रीरानचन्द्रजी ने तलसीदसजी से 
बूझा कि-बाबाजी में अपने ह्वाथ से तुम्हार चन्दन लगादूं कया तुलसी 
दासजी ने कट्दा अच्छा, उसी समय ्रश्षु इ्यामसुन्दर अयने कोमल हार्थो 
से उनके मस्तक पर चन्दन लगाने लग, तब तोते के रूप में बे हुए 
इलुप्रान्‌ जी ने कहा कि 

चित्रकूट के घाद पर, भइ सन्तन की भीर। 

तुरूसिदास चन्दन घिसें, तिलकदेत रघुबीर॥ 

ऐसा कहने पर भी तुलसीदास का ध्यान उबर को नहीं गया तब फिर 
इस दोहे को पढा तदनन्तर श्रीरामचन्द्रभी ने कहा बाबाजी अब मैं 
दर्पण दिखाता हूँ दर्पण दिखाते में तुलतीदासजी को भगवान्‌ श्यामभुम्दर 
की तेजस्वी अँग्रुलियें दीख गई और इधर शुकहूप हनुमान जी ने उत्त 
दोहे को तिसरा कर पढ़ा तय तो तुटसीदासनी को ज्ञान इुआ कि-प्ीं 

श्र 
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साक्षात्‌ श्यामसुन्द्र कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हैं और ग्राथेना 
करके साक्षाद्‌ दशन का दिव्यमुख पाया। सार यह है कि श्रीनरहरि- 
स्वामी के उपदेश से तुछसीदासजी का भक्तिर्स कैसा बढा जिस से वह 
परमप्रेमी भक्त बनकर प्रभु से मिल गये इसमें अधिक कहने की आव- 
इपकता नहीं है । तथा अपने प्रेमी भक्त के लिए परमदयालु परंमात्मा 
का अनेकों रूपों में अवतार होता है यह भी प्रकट होगया। 

आजकल के सार्यान्टफिक [ शाखज्ञ ] पुरुषों को यह असम्भव्र प्रतीत 
होगा परन्तु आत्मा क्या है और सन्ध्या, प्राणायाम भक्ति आदि 
साधनों से आत्मा की उन्नति करके परबह्म की प्राप्ति किस प्रकार 
होती है, यह बात में अपने दूसरे आख्यान में कहूँगा । ऊँ झास्तिः 
शान्ति; झान्तिः ॥ 

स्वामी हंसस्वरूप । 





# ब्रह्मविद्यासे सन्ध्याका सम्बन्ध # 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌। 
वेत्तासि वेब परथ घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥ 

है प्रिय समासद गण ! सनातनथर्मरूपी रेलगाड़ी, समारूप स्टेशन 
पर हषेरूप सीटी बजाती हुई आरही है और उपदेशक रूप स्टेशन 
मास्टर उपंदश रूप टिकट देकर, ईश्वर के चरणारबिन्दरूप सदर स्टेशनपर 
पहुँचाने के लिए तैयार ह। तेसेद्दी ध्यानरूपी तार कुण्डलिनी से अहस्नत्र 
पय्येन्‍्त खबर देने को तैयार हैं इस स्टेशन पर ८४ लाख योनिरूप मिन्नरे 
अकार के टिकट दिये जाते हैं और उन में फर्टक्लास [ १ दे ] का 
टिकैंट मनुष्य योनि है ! उसके आश्रय से धर्मरूप सर्वोत्तम गाड़ी पर चढने 
का उद्योग करना चाहिए, यदि यह गाड़ी हाथ से निकल गई तो फिर 
पछताबाही रद्द जायगा, इस लिए, आगे के विचार की ओर आप छोग 
साबधान रहें । 


व्याख्यान रत्नमाला । १६३ 


इन विद्याओं में अह्मंविद्या सर्वोत्तम विद्या है, वह अन्तकाल के लिए 
कल्याण करनेवाली है और इस विया को जाननेवाले अह्मज्ञानी होते हैं। 
पूवेकाल में अम्निरूप गायत्री के कारण जाह्मण परमश्रेष्ठ हुए, अपने तेजो- 
बल से सबके पूज्य हुए, आधिक तो क्या बड़े २ राजा भी हाथ कह हुए 
उनके सामने खड़े रहते ये और उनको अपने राजर्सिहासन पर बेठाते 
थे। राजा युविष्ठिर ने राजसूय यज्ञ मोजन कराने के लिए आह्मणों को 
बुछाया, तब आह्मणों ने स्पष्ट कददिया था कि-हम ऐसे यज्ञ में भोजन 
करने को नहीं आते, परन्तु अब वह समय और ब्राह्मणों का वैसा तेज नहीं 
है, अह्विद्या के न होने से ब्राह्मणों की हीन दशा होरही है । सेन्‍्यासी 
आदिकों की भी यही दशा है । पहिले परम आदर सत्कार होता था, 
परन्तु अब कमण्डछु लेकर द्वार २ घूमने पर भी कोई नहीं बृझ्ता ! 
क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा है, जो क्षत्रिय अपनी क्षात्रविद्या के तेज से 
वेघड़क श्र ऊपर टूट पड़ते थ, और तोप की नाल में भी हाथ 
देदेते थे, वह क्षत्रिय आज तेजोहीन होकर एक साधारण बन्दृक का शब्द 
सुनने पर भी अन्‍्चेरी कोठरी में छुपकर बैठने का उद्योग करते हैं, एक 
अल्लविद्या के न होने से ही दोनों वणा की यह दशा हुई है । बेश्यों की 
भी यही दशा है, औरे शूद्गों में तो सर्वथादी विपरीत भाव होगया है वह 
ाख्तर आज्ञा की कुछ परवाह न करके अपनी बुद्धिसे उच्च वंणा के आचार 
बिचारों को ग्रदणकर अपने को उच्च कहनेलगे हैं । देखो रेल मे जब कोई 
जआह्यण बैठा होता है और उसके समीप कोई स्पश के अयोग्य झूुद्ग 
आकर बैठता है तव आआह्मण उससे अलग को वचेहुए बेठनेकी कहता है 
तो इसके उत्तर में वह कहता है कि-मेंने भी टिकट का मृल्य दिया है 
इसके सिवाय मेंभी मनुष्य हूँ तुम भी मनुष्य हो तब बिचारा आह्मण 
अपना छोटा पुस्तक उठाकर एक कोनेमें का जा बेठताहै, तब वह श्रूद्ध 
महाशय बाह्मण की ओर को और भी चरण फेलाकर बेठने लगते हैं सार 
यह है कि-जैसे हम लोगों की पोशाक में अन्तर पड़ गया है तेसे ही वर्णा 
में भी गड़बड़ी हुईं है । पहिढ़े चरणोंतक छटकता हुआ, अद्वरखा और 
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के के पंजेमाज्र में भरकर आतेवाला जूता पह्िना जाल था, वह रीति 
बदल कर जूता घुटनों तक का होते २ अब सब शरीर चमड़े से ही बांधा 
जाता है, जंघाओं तक जूता चमडे का कमर में पेटी चमडे की कमरसे 
कन्धों तक पतछून बांधन के तशभें चमडे के शिरपर बलायती टोपीमें 
चमडा और अड्गरखा कोट का रूप पाकर कमर तक ही रह गया वर्णामें 
भी ऐसे ही उचटी दक्शा होगईं है। ऐसी शोचनीय दशा आने का कारण 
केबल हमाग कर्मलोप है । जसे किपरी वर्णमाला डी लिपि में का पहिला 
अक्षर फटकर या पुस्तक को कीडे के ख़ालेने के कारण नष्ट होकर उसमें 
का दूसग अक्षर “ख” ही उस पहले के स्थान में होजाय और ऐसा 
विपरीत ज्ञान द्वोजाय कि-पहिले धोखा हुआ वह का! यही है तथा इसी 
प्रकार आगे “ग! ख और व” ग मान छिपा जाय तो केवछ एक वर्ण 
की अव्यवस्था से भाषा में सर्वत्र अठ ,वस्‍था होकर अर्थ का अनर्थ होस- 
कता है तेमे ही अह्मविद्या को ग्राप्त कन्‍। की आदि साधनरूप जो हमारी 
सन्ध्या ससे विमृख होन के कारण हमारी सब प्रकार की व्यवस्थाओं 
में गडब दी पडगई है। जैसे अद्भश्जी भापाके मृझ २६ अक्षर हैं तेसेही 
बह विद्या के भी १ अ्दिसा २ सत्य ३ अस्तेव (चोग न करना ] ४ 
अक्षय ५ क्षमा ६ बाते ( धीरज रखना ) ७ दया ८ आजंबव [ सरलपना 
अथोत्‌ अर ने को त्याग कर सब भे दीनता पूर्वक बर्ताव करना) ९ मिताहार 
[ थोड़ा भाजन करना | १० शौव [ शरीर और चित्त को पवित्र रखना] 
११ तप १२ सन्‍्तोप १३ आस्तिक्य ( शास्त्र और गुरु के उपदेश मय 
वाक्यों पर विश्वास रखना ) १४ दान १५ इंशवर का प्रूजन १६ तिद्धान्त 
वाक्य श्रवण [ उपनिषदादि को सुनते रहना ] १७ ही [ बुरे कार्यों में 
लूज्जा करना और सत्कायों में किसी की भी छाज न करना ] १८ मति 
संसार्कि सुखों का तो क्या स्वर्ग आदि ऐश्वये का भी छोभ न करके 
“प्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है” ऐसी दृढ़ बुद्धि रखना ) १५ जप 
३० हु [ तमोगुणी रजेगुणी पुरुष पशुओं का और फछादिकों का 
इबन करते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष अन्त“ करके विषयोंका इन्द्रियोंमें भर 
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इन्द्रियों का अन्तःकरण में हवन केरे हैं ] २१ आसन २२ प्रणायाम 
२३ प्रत्याहार ( चित्त रुककर शब्दादे विषयों की ओर को चलायमान 
नहीं द्वोता है तब इन्द्रेयें भी रुक जाती हैं ओर अपने २ विषयों को ग्रह 
ण नहीं करती हैं इसका नाम प्रत्यादार है) २४ घारणा [ नाभि चक्र आदि 
विशेष स्थान में चित्त को स्थिर करना ] २५ ध्यान ( जहां चित्त की 
धारणा करी हो तहां ही उसकी एकाग्रता करके दूसरी ओर को न जानें 
देना ) और २६ समाधि ध्यान जत्र ध्येय के स्वरूप का होकर अन्य पदा- 
थे का ज्ञान भिन्न रूप से कुछ नहीं रहता है ओर ध्यान तथा पदार्थ दो- 
नों. का एकाकार होजाता हैं तो उसको समावि कहते हैं) यह छब्बीस 
जह्मविद्या के मूल अक्षर हैं, भगवान्‌ पतश्नक्ति ने-यमनियमासन प्राणायाम 
प्रत्याहार धारणा ध्यान सप्राधयो$शवड्भानि इस प्रकार योग [ अह्मविद्या) 
के आठ अ्ड कहे हैं, इन मे पहिले दो अड्ड यम और नियम का इठयोग 
मदीपका आदि ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन करा है ओर यम्र अब 
सा आदि द्न भेद तथा नियम के तप आदि दझ् भेद्‌ कढ़े हैं इस प्रकार 
दोनों मिलकर बीस अड्ड होते है और शेष आसन आदि मुख्य छः अक्ड 
इस प्रकार सब २६ अड्ढ हैं और अल्मविद्या के मूल अक्षर अर्थात्‌ कट- 
कीड़े हैं ॥ 

एक साथ जगत्‌ भर के सब मनुष्यें। से यदि बूझ्ाजाय कि--तुमफो 
कया चाहिये ; तो सव यही कहेंगे कि-हम घुख, आयु, नीरोगता और 
अह्मप्राप्ति ( मोक्ष ) यह चार पदार्थ चाहिये [ इन में भी सब से पहिले 
आयु की विशेष आवश्यकता है, विचार देखो कोई अत्यन्त आसन्नमरण 
झोकर पड़ा हो और डाक्टर आकर कटे कि-तुझे अच्छा करने के लिये 
पहले तेशे भुजा गदेन में श्र से छेद किया जायगा फिर औषधि लगाई 
जायगी तो वह यही उत्तर देगा कि-महाराज मेरी भुुजा को चाहे चीर 
डालो परन्तु कृपा करके गर्दन को बचादो, न जाने कदाचित्‌ गदन से 
ममंस्थान में झख्र लगने से मरण ही होजाय, सार यह है कि-बुद़ापे में 
भी उसको जीवित रहने की ऐसी प्रबल इच्छा होती है, इस कारण मनुष्य 
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की सब से पहिली प्रिय वस्तु आयुद्दी है। इसी प्रकार ज्लेष तीनों बातों की 
भी कौन भाग्यवान्‌ इच्छा न करेगा ? यह चारों प्रकूर के लाभ सन्ध्या- 
कन्‍दन से होते हैं, सारांश यह है कि अह्मरूपी हीरा हमारे पास ही है, 
परन्तु उसका बतानेवाला श्रेष्ठ गुरु चाहिये, इसमें उदारण है. कि-एक 
समय एक गड़रिया भेड़े चराने को जड़ल में गया, दैववश वहां उसने 
एक पड़ा हुआ हीरा पाया, परन्तु उसको हीरे की पहिचान नहीं थी, इस 
कारण उसने एक चमकीले कांच का टुकड़ा समझ के डोरे में बांधकर 
अपनी भेड़ के गले में पद्विरादिया।फिर कुछ दिनों में वहां दुष्काल पड़ा 
और छोग अन्न के लिये तरसने लगे तो इस बिचारे की दुदंशा की दुदे- 
शा का तो कहनाही क्या ? पाव भर अन्न भी मिलना कठिन होगया, तब 
तो दीन हीन होकर घरमें पड़रह्ा इसी अवसर में उसके यहां परदेश से 
कोई सम्बन्धी आया, वह अपने सम्बन्धी की ऐसी दुर्दशा देखकर बड़ा 

/खित हुआ, इतने हो मे वह भेड़ उसकी दृष्टि के सामने आगई और उसके 
कृष्ठ में बैँंधा हुआ द्वीरा भी दीखा, तव उसने बृूझा कि भाई! यह किसकी 

मेड़ है और इसके गले में क्या बांधा हैं ! गडारिये ने उत्तर दिया कि“ 
यह मेरा भेड़ हैं आर इसके गले में मेने इस २ प्रकार से मिली हुईं चमकः 
दार कांच बांध दी हैं तब तो वह कहने छूगा कि-भाई ! यह छोटी वस्तु 
नहीं है यह हीरा है और तू बाजार में लेकर जायगा तो तुझकों सहज में 
ही इसके २०। २५ सहस्त की जगह आधी कीमत तो भी मिल जायगी, 
तब तो वह उसी बाजार को गया और उस हीरे की बेचकर 
बहुतसा धन छाया जिस से उसका सब कष्ट दूर होकर वह एक 
धनवान्‌ बनगया । इसी प्रकार अह्रूपी रत्न हम सबों के कंठ 
में बचा हुआ है, परन्तु हम उस बहुमूल्य मणि को जानते नहीं हैं, 
इस कारण ही हमारी ऐसी दीन हीन दशा होरही है तथापि आशा है 
कि-सच्चे गुरु के मिलने पर हमें उस का सच्चा मूल्य माछूम होजायगा- 
जिस से हमको ऊपर कहे्ृए चार मकार के लाभ होंगे। सार यह कि- 
संध्या ही अह्मविद्या की प्राप्ति करानेवाली 'है और उसकी उत्तम रीति 
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जानने के लिए हमुको उद्योग करना चाहिए। अब हमारे सन्ध्या करने 
से यदि हमको यह चार लाभ होंगे तो उसको उचित रीति से करने 

लिए, पहिले हमारे शरीर की कैसी रचना है, इस विषय में थोड़ासा 
विचार के हैं 

यह स्थूल शरीर किलारूप है, पृथ्वी आदि पांच तस््र इसकी दीवारें 
हैं चमड़ा, रुधिर, मांस, हड्डी आदि सात धातुएँ खाई हैं चतुरंछचक 
पद्दलचक्र आदि सात मज्िलें हैं साढे तीन छाख नाड़ियों का परकोटा 
बना है। सात मंजिलें यह हैं (१) गुदा और मृत्रेंद्रिय के मध्य में चतुः 
चक्र है इस को ( 7०५० ७०५५० ) अर्थात्‌ आवारचक्र कहते हैं इसके 
अधिष्ठाठदेव भगवाद् गणेश दे । और इस चक्र में ज्योतिष्मती भगवती 
कुण्डलिनी है। नाभि के नीचे लिंगके पश्चिमभाग में पटरदलचक है 
इसको ( ४)७०४४७४/॥० 0०५७० ) अर्थात्‌ स्वाधिष्ठानचक्र कहते हैं इसके 
अधिष्ठाठदेवता भगवान्‌ ब्रह्मा है। ३ ) नाभि में दृशद्लचक है इसके 
| फफरा॥#०१० 90००७ ) अर्थात्‌ मणिपूरचक्र कहते हैं. इसके अधिष्ठात्‌- 
देवता भगवान्‌ विष्णु हैं। ( ४ / हृदय में द्वादशद्लचक्र है इसको 
( (०७.० ॥॥०५७७ ) अर्थात्‌ अनाहतचक्र कहते हैं इसके अविष्ठातृदेवता 
भगवान शिव हैं ( ५ ) कण्ठ में पोडशद्छूचक्र ह इसको , 0.0०0व |॥०- 
>प- » अर्थात बिश्ुद्धिचक्रकहते ह इसके दाई ओर इड़ा और बाई ओर 
पिंगला तथा मध्य में सुषुम्णा हं इसके अधिष्ठातदेवता रुद्र हें ( 
आकृटिस्थान में द्विदलचक्र है इसको ( 'ध८१७॥॥६ ०.॥०४४०७ ) अर्थात्‌ 
आज्ञाचक्र कहते हैं और कोई इसको बिन्दुस्थान भी कहते हैं (७) 
मस्तक में सहस्तदलचक है इसको ( 8700 ) अथोत्‌ अह्मचक्र कहते हैं 
इसमें संविद्रप सचिदानन्द हैं 

इस प्रकार यह ७ मेजिलें हैं। किसी को शद्भगा होगी कि शरीर के 
मीतर यह कम्रछ और उनकी पखुरियें या चक्र है यह कैसे होसकता है ! 
क्या सत्यही कमल और चक्र भादि हैं ? इसका उत्तर यह है कि वह 
क्रमल आदि तालाव में के कमल आदि की समान नहीं हैं, किन्दु उन 
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स्थानों में बहुत सी नाड़ियें इकह्दी होकर जो एक” जाल बनगया है 
उसका आकार कमल की सभान है। तस्बूज के डंक्ल की समान मस्तक 
पर लटकी हुईं शिखा केवल मूर्खता का दृशान्त है ऐमा कितने ही मिन्न 
धर्मी और नवशिक्षित कहते हैं, परन्तु सनातन घ॒र्म में यह एक मुख्य 
बात है जैसे किले में राजमन्दिर के समीप वा रत्नमय खजाने के चारों 
ओर सिपाहियों के पहिरे का बन्दोबस्व होता है और ऊपर ध्वजा फड़कती 
रहती है तैसे ही अह्मरूपी रत्न व गजा मस्तक में के सहख़दल चक्र 
में चारों ओर से प्रबन्ध होकर रहता है, और तहां उसको जतानेवाली 
शिखारूप ध्वजा फड़क रही है। इस काःण ही उस राजारूप, वा रत्नरूप 
अह्यको पाने के लिए हम जब सन्ध्या करनेको उद्यत होते हैं उस 
समय पढ़िछे अरह्म सूचक गायत्री मन्त्र स शिखा को बांचना कहा है। 


ऊपर वर्णन करे हुए शरीर रूपी किले में परमात्मारूप्ी हीरा है उसको 
लेने के लिए मानों जीवरूरी चोर रातदिन उद्योग करता रहता है उप्तको 
एक के पीछे दूसरे खाई आदि से रुकना पड़ता है हरएक जीव इनके 
पार नहीं होसकता कठाचित्‌ उसने थोड़ासा उद्योग किया भी तो उसकी 
दशा ठीक नहीं रहती है अर्थ 'त्‌ उपराक्त पञश्चतस्रां को दोवारों मं अथवा 
रक्त मांत्तादे की खाइयों में ज्वर खांसी आदि से हानि पहुंचने लगती 
है और उससे एक प्रकार की स्थिरता होकर कभी रे शरीर के नाश 
होने का भय होता है । पहिले समय वाल्यीक आदि ऋषियों के शरीर 
पर बनई आदि वन गई परन्तु वह उस की कुछ परवाह न करके अहम 
में हो मग्न रहते थे वैसी शक्ति आज कल हममें नहीं रही है हमें ऐसी 
शक्ति न रहने का कारण क्या है ? क्या पहिले पुरुष इंश्बर को छालच 
ओर रिश्वत देंते थे और हम नहीं देंते हैं, इस कारण वह हमारी ऐसी 
डुदंशा करता है ? प्यारे समासदो ! यह वात नहीं है परन्तु हमारे पूर्व 
पुरुष जिस निष्ठा से रहते ये वह निष्ठा इम में नहीं रही इस कारण ही 
ऐसी हीन दशा हो रही है। ययापे दशा बहुत खराब है परन्तु उद्योग 
करने से हम अपना बहुत कुछ सुधार' कर सकते हैं। अब, जैसे 
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किसी राजा से मिछना होता हे तो पहिले द्वारपाक से भेछ करने पर 
युक्ति से कार्य सिद्ध होता है, तेसे ही शरीररूपी स्थान . के प्राणरूपी 
मुख्य द्वारपाल से हम को मेल करना चाहिए । सब इन्द्रिय आदिकों 
में प्राण ही श्रेष्ठ है इस विषय पर छान्‍्दंगग्य उपनिषद्‌ में इस ग्रकार 
का इतिहास है कि- 

यो ह वे जे च श्रेष्ठ च> ॥ १-६॥ अथ ह प्राणा 
अह * ओयसि ब्यूदिरेह5 < अयानसम्यह 5 ग्रेयानस्मी- 
ति॥ ६॥ तेह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुमगवन्‌ 
को नः श्रेष्ठ इति, तान्होवाच यस्मिन्त्र उल्तान्‍्ते 
शरीर पापिष्ठतरमित्र दश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 
सा ह वागुचकाम सा संवत्पर प्रोष्यपर्येल्योत्राकथम- 
शकतर्ते मनीवितुमिति यथाकला आअवददन्तः प्राणन्तः 
सआणन्न परनन्तश्क्षुपा श्ृण्बन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मन- 
सेवमिति प्रविविश हाथाझ ॥ ८ ॥ चुक्षुदे/चक्रा० ॥ 
॥ ९-३३॥ अथ प्राण डसिक्रमिपत्‌ स यथा सुहयः 
पड़्वीशरशंकून्मांखदेदेवमितरान्‌ प्राणान्ममखिदत्त ४ 
हामिममेत्योचुम ज़ेवि त॑ नः श्रेष्टोसि प्रोत्तमीरिति ॥ 
॥ १२॥ अथ ह०॥ 3३-१५ ॥ 
यह सम्बाद बहुत वड़ा है परन्तु इसका तात्पय यह है कि एक समय 
सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ कौन है इस वात का विवाद होकर यह निर्णय 
करने के लिये ब्रह्मा जी के पास गई तब ब्रह्मा जी ने कहा शुम में से 
इरएक एक २ वष तक शरीर से बाहर रहो तब जिसके न होने से काम 
अटकेगा म उसीको श्रेष्ठ समझूँगा, तिसी प्रकार सब इन्द्रियें पारी २ से 
बाहर निकल यईं परन्तु कामे न अठका नेत्र आने पर अन्बे की समान, 
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कान जाने पर बहिरे की समान इत्यादे सब व्यवहारों का निर्वाह होगया, 
परल्तु अन्त में “सोहम सोहम/” करनेवाला प्राण ही श्रेष्ठ ठहरा, क्योंकि 
इसके जरा चल विचछ होते ही सब इन्द्रियों का काम बन्द होनेलगा 
ओर शरीर पश्चतत्त्व में गिलनेलग। नष्ट होनेलगा तब सब इन्द्रियों ने 
मआथेना करी कि है प्राण ! तू हमसे अंछग न हो सार यह है कि प्राणहदी 
्रेष्ठ ठहरा और उसको शरीर का द्वारपाल बनाया । यह केवल जागतेहीं 
में अपना पहिरा नहीं देता है किन्तु सोते समय भी अपना काम करता 
रहता है, जौर उस समय चारों ओर सनसान होने के कारण मानों चोरों 
का अधिक भय समझकर अपना काम बढ़े जोर से चलाता है । वस् इस 
पहिरिदार से मित्रता करनेपर ही शरीररूप किले में स्थित परमात्मारूपी 
हीरा सहजमें दी हाथ छगजायगा । प्राणायाम करनाही म्राणों से मित्रता 
करना है और वह प्राणायाम हमें सन्ध्या वंदन में दी सीखना पड़ता है 
इस कारण सन्ध्याही हमारे लिए जहाप्राप्ति का साधन है, इसके द्वारा 
ही हमें इंश्वर की प्राप्ति होगी, अतः यह संध्या ठीक २ विधिपृवेक 
होनी चाहिए, आजकल बहुत से लोग जैसे सटपट करके सन्ध्या कर 
हेते हैं वह ठीक नहीं, आजकल संध्या के समय प्राणायाम करनेवाले 
आसन या पटले पर नाक कान को हाथ लगा थोडासा पानी छोड 
पढ़ते हैं गायत्री मन्‍्ज, ध्यान रहता है चृल्दे की ओर, दिखाबे को 
परमात्मा का ध्यान करते हैं परन्तु ध्यान द्वोता है कचहरी या व्यापार 
का, ऐसा करना केवछ शुष्कवाद है इससे कुछ लाभ नहीं होसकता, 
अतः इस अन्ध परम्परा को छोडकर वास्तविक रीति से संध्या करने 
पर ही आत्मोन्नति होगी । 


परम हितकारिणी प्राणायाम की क्रिया को योग्य रीति से करने पर 
आरम्भ में कठिनता प्रतीत होगी, परन्तु अभ्यास से सब कुछ सिद्ध होस- 
कता हैं इस कारण जिस काये के प्रास्म्म में कष्ट हो और परिणाम 
में खुख मिले उसको स्वीकार करना ही विचारवान्‌ का लक्षण है, परन्तु 
अज्ञानी पुरुषों को उसका तत्त्व नहीं प्रतीत होता है । बालक को पाठझा- 
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लामें भेजने पर जब, गुरु अक्षर सिखाने लगते हैं उस समय वह सिखाना 
उस बालक को इतना कश्दायक प्रतीत होता है कि वहै उस सीखने से 
भागता है और चित्त में पिता और गुरु को शव के समान समझने 
हूगता है. परन्तु अन्त में जब.बडी बडी परीक्षाओं के पार होकर बहु* 
तसा धन पाता है तब परम आनंदित होता हुआ कहता है कि मेरे माता 
पिता और गुरु को धन्य है जिनकी कृपासे में इस योग्य हुआ | अहाविया 
के विषय में भी यही बात है प्रारम्भ में यय्यापे यम नियम मराणायाम 
आदे कार्य कठिन प्रतीत होते हैं परन्तु सब अभ्यास करते करते वह 
सिद्ध होजाते हैं तो अन्त में उनसे सच्चा घुख मिलता है । पहिडे कहा ही 
था कि अह्मविद्या के २ अक्षर हैं जैसे कोई भी भाषा सीखनी हो तो 
उसकी सम्पूर्ण बर्णेमाछा सीखनी पडती हैं ओर उस वणमाला का ज्ञान 
दोने परही वह भाषा समझ में आती द, तेसेही अह्मविद्या को प्राप्त करने 
के लिये उसके अहिंसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णों में 
अहिंसा ख्रों की समान है, उसके विना व्यंजन रूप अन्य युणां 
से कुछ काम नहीं चलसक्ता | में एक व्याख्यान अहिंसा विषय में 
ही विस्तारक साथ अछग कहूँगा, इस कारण अब इस तह्मविद्या की 
वर्णमाला में का दूसरा वर्ण जो सत्य है उसके विषय में कुछ कहता हूँ । 

मनुष्य को सदा सर्वदा सत्यही बोलना चाहिये यदि सत्य न हो तो इस 
जगत्‌ में के व्यवहार कभी चलद्दी नहीं सकते, और पद्‌ पद पर अव्यवस्था 
होकर मनुष्य समाज और उन मलुष्यां के कुटुम्बों की दशा भी बिगड़ 
जाय इस कारण अह्षविद्या के प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को यह 
गुण अवश्य ही सम्पादन करना चाहिये श्रीमत्रु भगवाव ने कहा है किए 


सत्य ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयान्न बयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियश्ष नानृतं ब्र॒यादेष धमेंः सनातनः ॥ 


अ्ांत्‌ सत्प बोले, मधुर बोले, और सत्य भी ऐसा वोले निसमें दूसरे 
को कठोर म्रतीत न हो, अथति उससे किसी का चित्त न दुःखे दूसरे के. 


क्या करूँ | में कानून से बेंवा हुआ होने के कारण 

3 फट कैदा उस न्यायाधीश को बुरा नहीं 
कि सत्य होने पर भी जो प्रिय प्रतीत हो उस क्चन को ही 
ऐसा होते २ कदाबित अभिय होने के भय से मनुष्य असत्य प्रिय 
. बचन न बोलने ढगें। इस कारण मनु जी कहते हैं कि प्रिय होने पर भी. 
जो अरुत्य हो उस बचन को कमी न कहे । यह सत्य बोलते के महत्व 
नियम ध्यान में रखना चतहये-। इस विषय में दृशन्त है कि-एक 
को बैंगनों का साग प्रिय लगता था। इस कारण उसने अपने 
से कट्टा कि परमेश्वर ने यह सांग मनुष्य के लिये वृहुतद्वी अच्छा 


'है. तब वह सेवक स्वामी की मनसा देखकर कहने छगा कि हां. 














सा ने कहा कि-तुम इसके शिरपर आरा रखकर काटो 
मेँ से करिधी के भी नेत्रों में यादे आंसू आगये तो में उस अप 


न छेकर ऐसे ही छौट जाऊंगा तीनों ने यह 
लिया परस्तु दरवारियों को इसते बडाभारी दुःख हुआ और सा 
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